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रबोन्द्र-पद्य-कथा 


[_ कवि गुरु रवीचद्रनाथ की उन्नीस कथात्मक कविताओं का अनुवाद | 


अनुवादक : 
2दनंथी पांव ९०५7 २०५ &. 
( हिन्दी व्याख्याता, राजस्थान कॉलेज, जयपुर ) 


राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर 


प्रकाशक 


डॉ० मोतोलाल मेवारिया 
संचालक 
राजस्थान साहित्य अकादमी 
उदयपुर । 


प्रथम संस्करण 
१९६१ 


मूल्य 
एक रुपया पचास नये पैसे 


पुद्रक . 
जगन्नाथ यादव 
प्रध्यक्ष 

केशव पार्ट प्रिण्ट्स 
अजमेर । 


प्रकाशकीय निवेदन 


- 


स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ऋृतियाँ आज भारतीय वाहमय में 

ही नहीं, अपित विश्व-साद्वित्य मे समादरणीय हँ। विभिन्न भापाओं 

में उनके अनुवाद हुए हं। इतना ही नहीं, कई विद्याव्यसनी तो 

रवीन्द्र शरत ओर वंकिम का साहित्य समझ पान के लिये ही बंगला 
सीखते हुए देखे गये हैं । 


साहित्यकार चाह किसी भी भाया में रचना कर, वह साहित्य 
मात्र उसी भसापा-भाषी चेत्र के लिय न होकर समची मानवता के लिये 
होता हैं। इसीलिय उसकी आवाज़ को जन-जन तक पहुंचाने का 
दायित्व निभाया जाता ह आर इसीलिये भापा आर लिपि के 
एकीकरण की वात सोची जाती हैं । 

राजस्थान साहित्य अकादमी ने रवीन्द्र.शताब्दी-समारोह के 
अवसर पर यह आवश्यक आर उपयुक्त सममा कि विश्व-कवि की कुछ 
रचनाओं का राजस्थानी-अनुवाद प्रकाशित किया जाय प्रस्तुत प्रकाशन 
उसी निश्चय की क्रियान्त्रिति हैं । अनुवाद या रुपान्तर का काम वस्तुत 
बढ़ा कठिन है. भाषाओं का जन्म आर विकास बेज्ञानिक और 
मनोवंज्ञानिक आधारों पर होता है । अतः एक भाषा की अभिव्यंजना 
किसी दूसरी भाषा में पृर्णरूपण समाहित नहीं हो पाती । फिर भी 
श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद किये जाने के महत्त्व से असहमति प्रकट 
नहीं की जा सकती | 


प्रस्तुत प्रकाशन अपन उद्द श्य में कितना सफल रहा इस 
मूल्याकन का अपन्षा हमस नहा, पाठका स॑ द्दी का जाना चाहिये | 


डॉ० मोतीलाल मेनारिया 
संचालक, 
राजस्थान साहित्य अ्रकादमी, 


मदनगोपाल शार्मा 


जनम-स्थाव : सामोद ( जयपुर ) 
जन्म-तिथि : २० मई १६२६ ई० 
प्रस्तुत 'पच्च-फथा' के प्रस्तोता-कवि 
मदनगोपाल शर्मा को काव्य-प्रणयन की 
प्रेरणा अपने किशोर-काल से ही रही है । 
राष्ट्रक्मों परिवार से सम्बद्ध राजनीतिक 
विरासत के धूमिल पश्रागन को छोड़कर 
वकालत और प्रशासकीय श्तुभव की 
सेंकरी गलियों से गुजरते हुए हप॑ और 
संघप॑ से अ्रनुप्राशित इस साहित्य-पथिक 
फो अन्ततः बीणापाणि की स्वरछाया में 
ही विश्वान्ति मिल सकी । 


रंग भौर व्यंग के धनी इस शिल्पी की 
रचनाओं में मर्मगीति झोर समाजनीति 
दोनों के स्वर मुखर रहे है । प्रबंध-पटुता 
फधि की अपनी विशिष्ठता रहो है। रस- 
सृष्टा के साथ ही साय वह मर्महष्ठा भी 
है । आलोचना के क्षेत्र में भी उनसे अनेक 
भाशाएँ है। आपके अनेकों गोतन-वार्ताएँ 
और लगभग डेढ दर्जन गीति-नाटय 
ग्राकाशवाणी के विविध केन्द्रों से प्रसारित 
हो चुके हैं। अपने काव्य-संग्रहों-स्वर्णा- 
विहान, सुमनों की मुसकात, गीति वितान 
भोर उन्पुक्त उडान में कवि की प्रेरणा ने 
फाव्य को विधिघध क्षितिजों को स्पर्श 
किया है। कवि के रुप में हिन्दी और 
राजस्थानी का समान वरदान उन्हें प्राप्त है। 
चर्तमान में शर्माजी राजस्थान-कलिज में 
हिन्दी प्राध्यापक है और राजस्थान के सन्त 
साहित्य पर शोषकाय में रत है । 


पता--दामकुटीर, गोपालपुरा, 
दुर्गापुण रोड, जयपुर । 
छ 


दो भह्द 


प्रस्तुत पुस्तक गुरुदेव रवींद्रमाध की उनन्‍्तीस कथात्मक 
कविताओं का अनुवाद है । इन कविताग्रों का चयन मैंने उतके 
काव्य-संग्रह 'संचयिता और 'कथा-कहानी' (कथा और कहानी ) 
से किया है। चयन में कोई विशेप दृष्टिकोण नहीं रहा फिर 
भी कविताओं की सरलता और लोकप्रियता का ध्यान मैंने 
प्रवर॒य रखा है। यद्यपि इस संग्रह की एक कविता वे दिन 
(शे काल) कथात्मक नहीं है तो भी उसक्री सरसता और काव्य 
सोष्ठव के कारण में उसके अनुवाद का लोम संवरण नही कर 
सका हूँ । 


अनुवाद में मूल के भाव श्रौर लय के अधिकतम साहद्य 
का निर्वाह ही मेरा मुख्य लक्ष्य रहा हैं। शब्द रूपी व्याकरण 
के नियमों में कवि को ( विशेपत. अनुवाद कार्य में ) उदार 
स्वतंत्रता देने का में सदा से पक्षपाती रहा हूं | तह्ििपयक पक्ष 
समर्थन का उचित अवसर यह नहीं है अतः आत्म निवेदन से 
ही यहीं संतोप माने लेता हूं 


इस अनुवाद का मुख्य श्रेय किशनगढ़ के मेरे श्रमिन्‍त मित्र 
डा० सत्यक्रुमार बोस को है । वस्तुतः बह उन्हीं ग्रह 
शक्षौर अनुग्रह का प्रसाद है 


२्‌०--- 
श्रादरणीय गृुरुवरः डा० सरनामसिह शर्मा अरुण! ने 
भी इस झनुवाद कार्य को संशोधित और'मुझे प्रोत्साहित किया 
है । उन्हें कित शब्दों में धन्यवाद हूँ ? में उठका चिरऋणी हूँ। 
राजस्थान कालेज के उदारमना मनीषी आचाय॑ श्री श्रार्थर 
हज महोदय का भी में हृदय से कृतश्ञ हें जिनका झृपापूर्श 
मार्ग-दर्शन मुझे मिलता रहा है । 


राजस्थान साहित्य श्रकादमी को भी घन्यवाद है कि उसने 
इसका प्रकाशन स्वीकार कर मुझे चितामुक्त किया है । 


--अ्रुवादक 


एीज-ाव्-गगा 


ऋषि गुरु खीस्द्रभाथ की उस्नीत्त 
कधात्मक कविताओं का अनुवाद 


रस 0. स्क्नज्थ 

पीन्द्र-पच्च-कंथा 

[ कविगुद्द खीद्धनाथ की १६ कथात्मक 
कविताओं का अनुवाद |] 


१. शभ्रभिसार 

२. होली का खेल 
२३. प्रण-रक्षा 

४ ब्राह्मण 

५. राजविचार 
६. नकलगढ़ 

७. विवाह 

८.  सामास्य क्षति 
६. पुजारिणी 
१०. प्रतिनिधि 
११, नगर-लक्ष्मी 
१२ स्पशमणणि 
१३ दीनदान 


१४. पुरातन भृत्य 
१५, सृल्य प्राप्ति 
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न्द्रनाथ ठाकुर 


4 
फ्ः 


गुरुदेव रवी 


अभिसार डु#टूनट्रटीन ट्री 


संन्यासी उपगुप्त, 

मथुरापुरी प्राचीर तले एकदा थे सुप्त । 
हो गए थे नगरी के दीप वायु-विपित 
हो चुके थे पौर भवनों के द्वार विजड़ित 
नक्षत्र निशीय के, 
श्रावरा-गगन-घन-मेघाच्छन्र हुए लुप्त । 
नूपुर शिजित पद, 

प्राकर किसी का लगा संन्‍्यासी के वक्ष में । 
संन्यासी प्रवर एकाएक चौंक कर जागे 
स्वप्न जड़िमा मराल पलक तटों से भागे 
श्रयाचित श्राकस्मिक 

दीपालोक हो उठा अश्रसह्य युग-चक्षु में ; 


नगरी की नत्तिंकरी, 

चली अभिसार हेतु बीवन मदंगजा ; 
प्रंग पर अंचल था शोभित सुनील वर्ण 
रुन-भुन रव बजते थे स्वणं-प्राभरण 
पदाघात होते ही, 

रुक गई वासवदत्ता रूपसी अ्रनंगजा |॥ 


* «१८६ रीन्द्र-पद्य कथा 


आगे कर दीप को, 

देखी गशिका ते यति की नवीन गौर कांति । 
सौम्य स्मिति व्याप्त गौर बरुण वदन में 
करुणा-किरण की पुलक थी नयन में 

शुभ्र भव्य भाल पर, 

शोभित थी शुश्र शरदेन्दु की विमल शांति ) 


कहती है रमणी, 

गंदगद कंठ, नयनों में मुग्ध लज्जा है । 
क्षमा अ्रपराध मेरा संन्यासी कुमार हो 
कर दें पवित्र गृह, करुणा श्रपार हो । 
यह धरणी का तल, 

कठित कठोर यह, आपकी न सज्जा है।' 


'अगि लावपष्य प्रतिमे । 

आग्रह तुम्हारा अ्रभी मान नहीं पाएँगे 
समय हमारा अभी हुआ नहीं गशिके 
जहाँ तुम्हें जाना, अभी जाग्रो वहाँ घतिके 
समय झाएगा तो, 

श्राप ही तुम्हारे पास हम चले आएंगे 


श्रकस्मात्‌ भंभा ने, हे 
तड़ित शिखा से किया नभ में विपुल लास । 
रम्या कोमलांगी वह काँप उठी त्ास से 
प्रलय का शंख बजा कुपित वातास में 
घोर परिहास से 

बजू तभ में विकट कर उठा अट्टहास 


ड्ट्रट्लि ड्रट््न के ड्रट्ूलि द्रव ह्र्ज 


उसी वर चैत्र के 

मदिर मध्ुुमास की सुहानी एक संध्या थी । 
जबकि वातास घूमता था मंदगंधाकुल 
पथ पर शाखाग्रों ने वारण किए मुकुल 
राजवन में खिले--- 

पादल वकुल, प्रमुदित निशिगंधा थी । 


धूर से पवन पर 

बह कर प्रा रहे हैं स्वर मुरली के मंद्र । 
जनहीन नगरी थी, नगर निवासी सब 
गए मधघुवन में मनाने को थे पुष्पोत्सव 
छून्य तगरी निहार, 

हँस उठा मंद मंद पूरिणमा का श्ुभ्र चंद्र । 


जनहीन पथ में, 

कौन चांदनी में चला जाता बह यात्री है ? 
छीश पर छाया तरु वीथिका का है प्रसाद 
फोकिल की कुक ग्रूज उठती है वार-बार 
इतने दिनों के बाद, 

योगी क्‍या तुम्हारी आई अभिसार सात्रि है ? 


नगरी को त्याग कर 

दंडी चले एकांत प्राचीर-ब्ाह्य प्रांत में । 
खड़े हुए आकर वे परिखा-पछाँह में 
पाम्र-उपवन की सघत श्याम छाँह में 
फौन वह रमणी, 

पड्ढे एकाकिनि यों है उनके पदांत में ? 
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दारुण मसूरिका 

रोग से भरे थे उस युवती के सर्वाज्र 
रोग कालिमा से तन उसका था परिच्छन्न 
जानकर उसको अस्परये घृण्य शंकापन्न 
बाहर नगर से 

फेंका प्रजागण ने समझ उसे विकलांग |॥ 


बेठ गए संनन्‍्यासी 

उठा लिया उसका गलित शिर अड्ू में 
छोड़ा कुछ जल शुष्क युगल अधर पर 
शीश पर पढ़ दिए फिर कुछ मंत्र-स्वर 
निज झुचि कर से 

गात किये लिप्त शीत चंदन के पंक में 


भरते मुकुल हैं 

कृजते हैं कोकिल, है ज्योत्स्तामत्त यामित्ी 
'किसते बचाए मेरे प्राण । पूछा रोगी ने 
आया अभिसार हेतु श्राज-कहा योगी ते 
आज ही की रात्रि में, 

समय हुआ है वासवदत्ता महाभागिती ।' 


: होलीं का खेल... दर डैटदीन अदेतिि: 
[ राजस्थान ] 


पत्र दिया है पठान जालिम केशरखां को । 
कंथून से भून्ताग राजा की रानी ने, 
धुद्ध-लिप्सा का मियाँ होगया क्‍या अन्त है ? 
बीता जाता देखते ही देखते वसंत है 

होली खेलने की मेरी इच्छा, आ्राओ सैन्य ले 
सैन्य जो कि सुविख्यात दुर्जय दुरंत है' 
युद्ध-एक हार कर कोटा नगर त्याग कर 
कंथरून से खत भेजा राजपुृतनी ने । 


पत्र पढ़ केश रखां हँस पड़ा खुल कर 
आन्तरिक सुख से मरोड़ा निज मू छों को 
देख एक पगड़ी सुरंगी, रखी सिर पर 
सुरमा भी ग्रॉँजा फिर आँखों में हुलसकर 
हाथ में रूमाल लिया भीनी-भीनी गंध भरा 
बार-बार फटकारा दाढ़ी को उमंगकर 
सोचकर, रंग रानी खेलेगी पठान संग 

केशर ने खुश हो मरोड़ा निज मुंछों को । 


रवी+द्र-पद्य कथा 


 अाआ 


फागुन महीना है, वकुल-वन-बी थिका में 
दक्षिण पवन मतवाला सरसाया है 
मंजरित शआ्राज श्राम्रवन में हुआ मुकुल 
श्राज क्यों किसी की सुनने लगे भ्रमर-कुल 
गुन-गुन जाने मन ही मत क्‍या गुनते से 
गुजरित भृज्ध घूमते स्वच्छ गंधाकुल 
श्राज दल का दल पठान सेन्‍्य मदमत्त 
कंथुनपुरी में होली खेलने को ग्राया है । 


वह थी संध्याकाल की सुहाती झुटपुट वेला 
केथूनपुरी के रमणीय राजवन में 

आकर खड़े हुए पठान उपबन में 

छेड़ती है वंशी राग मुल्तानी धुन में 

एक लो सुदक्ष तब दासियाँ रानी की ब्रॉई' 
होली खेलने के लिए हो प्रसन्न मन में 
भुरपुट ओट में से रीका-रीफा भाँक्तता-पा 
भूलता था राग-रंगारवि भी गगन में । 


पग की घमक, घृम-घुम जाते घाधरे है 
उड़े जाते ओढ़ने है दविश्वत पवन में 
दाहिने हाथों में सब धाल्वी लिए फाग की 
भूलती कटि में पिचकारी रंग-राग की 
रुतक-फ्ुतक इठलाती हुई चलती है 

वाएँ हाथ जल भरी भारी है गुलाब की 
उड़ रहे श्रोढ़ने हैं, बाकी क्षत्रा णियों का 
उमड़ रहा है दल आज राजवन में । 


होली का खेल ८2002 ६८2 36222 
रु ऊ ड तु 
डर प्र दर श्र 


आँखें नचा-तचा, मंद मुसका, प्रसन्न मन 
कहते हैं ऐसे पास आकर केशरखाँ 
सुन्दरि ! अनेक युद्धों में बची हमारा जाने 


” 


थ्राज के प्रणाय-द्वन्द्व में न पर बचेंगे प्राण ! 
सन यह वाद, अटटहास मे बदल गइ३ 

राती की सहेलियों की मंद-मंद मुसक्रान 
करते सलाम लाल पाग हिला 'कुक-कुक 
सिर तक दांया हाथ लाकर केद्व रखां । 


पा 


घुरू हुई घोर मचामची फिर फागुन की 
उड़ रहा है श्रवीर लाल संध्याकाश में 


नया रंग चटक उठा वद्ूूल फूल में 

रक्त रेग्यू भरी पड़ती है तर-मूल में 

सुन क्षत्रासियों का श्रट्टहास, पक्षियों का 
कृजन सहम, पड़ गया, भय भूल में 
अच्ण कुज्मठका के राश्चि-राधि घन ये 
प्रागए कहाँ से घिर-घिर संध्याकाण में ? 


क्रेधरखां क्षब्ब मत ही मत है सोच रहा 
चढ़ता नहीं है नयनों में उन्‍्माद क्‍यों ? 
व्वास वल्ष में नहीं हैँ क्यों उमड़ते 
कक्रण क्‍यों कर्णा-कटु सा है रव करते 


3 


रज्ध की उम्रज्ञ छगी इन वाँकी वारियों के 





छाई हुईं है क्यों एक उन्मन विवचता सी 
घेरे लेता हृदय को खिन्न अवसाद क्यों ?! 
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णिल्च्ल्ब् 


सोचता पठान है, कठोर राजपृतनी के 
नहीं है कहीं क्या कुछ कोमलता नेह में 
बाहुएँ भी तो वहीं मृणालिती सी दरें 
लज्जित होता है वज्‌ भी तो कंठस्वर से 
शुष्क महस्थल की कड़क कट बेलें है ये 
कंटकित है जो जिनमें न रस सरसे 
सोचता पठान है कठोर राजपूतनी के 
नहीं है मृदुलता क्या मन में या देह में । 


छेड़ कर इन भूपाली की सुहानी तान 
वंशी उस क्षण बज उठी द्वुतलय में 
कुडल में डुला कर मुक्ता की माल को 
हाथ में पहन स्वर्ण-वलय के जाल को 
मद-मंद गति धर, धीर डग रानी आई 
थमा कर दासी के हाथों में फाग-थाल को 
छेड़कर इमन भूषाली की सुहानी तान 
वंशी उस क्षण बज उठी द्वुतलय में । 


केशरखां कहता है, 'धुन्दरी तुम्हारी राह 
देख-देख मेरी दोनों श्राखिं पथरा गई 

रानी बोली, “व्याकुल हमारी भी है अ्रखियाँ 
यह सुत्र विवश-सी हँस उठी सखियाँ 

सहसा रानी ने फेंक मारा थाल दुष्ट पर 

घुस गया भाल में जो धान में ज्यों हँतपिया 
घाव हुआ तीक्ष्ण फूट पड़ी तीत्र रक्त-घारा 
उस मदांध की दोनों झ्राखे गई अँधिया । 
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प्रकस्मात्‌ गढ़ में सुदूर तक गड़-गड़ 
भूज उठा सुधड़ नगाड़ा वजू-घोप सा 
निमेल आकाश में था शशि मुस्का पड़ा 
खड़गों से फिर उठे खड॒ग खड़खड़ा 
दहनाई ने भी पौर द्वार पर गंभीर 
स्वर में वजाना झुरू किया राग कानड़ा 
तमावृत कुज के निविड़ तर तल में 
गज उठा सुधड़ नगाड़ा बजूबोप सा । 


पल में बहाया वायु लहरों में ओढ़नों को 
पलक भपकते ही खोल दिए घाघरे 
श्रकस्मात त्याग कर स्त्रेण परिधानों को 
घेर लिया सौ-सौ झूर वीरों ने पठानों को 
स्त्रियों से पुरुष प्रकंटे, ज्यों निकले हों सर्प 
तोड़ पुष्प गरुच्छकों के ललित वितानों को 
क्षण में ही मंत्रवत्‌ प्रातः के स्वप्न जेसे 
उड़ गए ग्रोढ़ते श्री खुल पड़े घाघरे । 


जिस पथ से पठान केश्ूनपुरी में ग्राए 

लोट कर जा न सके फिर उस पथ से 
फागुन की रात में निकुज के वितान में 
मत्त पिक जानता विराम नहीं तान में 
रानी के हाथों केशरखाँ का खेल हुग्ना खत्म 
केयूनपुरी के रमणीय राजोद्यान में 

जिस पय से पठान कंथूनपुरी में श्राए 

लौट कर फिर उस पथ से गए नहीं । 


ध्न््ल्द 
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प्रण-रक्षा टी टि फट लि अन्टरीि 


देखो आ रहे हैं वे मरहट्टे दस्युगरण 
करो सब युद्ध-साज' 

अ्जमेरगढ़ में कहते पुकार कर 

दुर्गंश दुमराज 

दोपहरी के समय हर कोई श्रपने 

घर में रहा था सेक रोटी जब ज्वार की 
तभी दुर्ग तोरण में तगाड़े की गूज सुन 
बाहर आगया छोड़ चिता घ्र-बार की 
चढ़ के प्राचीर पर देखा तब सबने 
दक्षिण में टूर पर 

मराठों के घोड़ों से उड़ रही धूल है 

नभ में उमड़ कर 

'मराठों का टिड्वीदल हो कृपाण-वच्ति में 
यहीं भस्मसात आज 

'कुलस-फ्ुलस मरे लौट कर जा न सके 
गरजा यों दुमराज । 


दूत मारवाड़ से श्राया श्ौर-ब्हेल्षा यों 
८ भ्ज्‌ हट 
व्यर्थ यह सन्‍य ताज 


प्रण"रक्षा 


देखो, यह देखो, यह प्रभु का आदेश है 
दुर्गेश दुमराज ! 

सिंधिया है भश्रा रहा, साथ में है उसके 
युद्ध-विद्या-कुशल फिरंगी एक सेनापति 
ससम्मान सौंप दो उसे तुम दुर्ग को 
श्राज यही आज्ञा है स्वामी की तुम्हारे प्रति 
हुई विजय-श्री है विमुख संयोग से 
झ्राज विजयसिह पर, 

सौंपना ही होगा आज शअजमेरदुर्ग को 
बिना ही किए समर 

स्वामी के निदेश में, वीर के निवेश में 
हो गया विरोध भश्राज' 

दीघ॑ निव्वास ले कहते विवश से 

हुर्ेंश दुमराज 


मारवाड़ दूत ते घोषणा की सत्वर 
'छोड़ो-छो ड़ो रणसाज !” 

पत्थर की शूरति सा खड़ा का खड़ा ही रहा 
किन्तु स्तब्ध दुमराज 

जाती-जाती बेला में सांध्यम्लान सुनसान 
घू-तू करता है, दूर-दूर चरुती हैं घेनु 
तरुतल छाया में सकरुण रव से 

बजा रहे कुछ ग्वाल-बाल हैं विकल वेरु 
जब मैंने दुर्ग का भार लिया तब था 
प्रण किया मन में 

सोंपू गा न शत्रु को दुर्ग यह, जब तक 
प्राण. शेष तन में 


“१ 


्डदरु <<६६७४८६ै र्य्रे बे 


प्रभु के आदेश से हाय उसी ब्रत को 
तोड़ना पड़ेगा माज 

यही सोच-सोच कर छोड़ते हैं उच्छुवास 
दुर्गेश दुमराज 


राजपृत सेना ने त्याग दिया क्षोम और 
लज्जा से समर-साज 

नोरव खड़े रहे कितु दुगे द्वार में 

दुर्गेश दुमराज 

गेरिक वसन धार, छवि बिखरा अपार 
उत्तर रही है संध्या पश्चिमी मैदान पार 
मराठों का सेन्‍्य दल उड़ा घृूल के बादल 
आ्राकर सन्नद्ध तभी खड़ा हुआ दुर्य द्वार . 
'कौन वह सोया है पास वहाँ द्वार के 
उठो, उठो, खोलो द्वार, 

सुनता नहीं है क्या ?' प्राणहीन देह हाय 
क्यों कर सुने पुकार ? 

मालिक के कमे में श्रौर वीर धर्म में 
मिटाने विरोध आज 

अमर हुआ है तज प्रारा दुर्ग द्वार में 
दुर्गेश दुभराज 


ब्राह्मण टूल: टीलिड टन 


( छांदोग्योपतिपद्‌ ४ प्रपाठक ४ अव्यायथ ) * 


बन की तमच्छाया में सरस्वतती तट पर 
अस्त हो गया है शथ्रांत क्लांत सांध्य दितकर 
शीश पर समिधा का भार कर आहरण 
ग्राश्षम को लोटे आ रहे हैं ऋषि पुत्रगण 
लाए घेर बन से तपोवन में शिष्य जन 
स्निग्व शांत ब्राँखों वाली श्रांत होमधेनुगण 
संध्या स्नान आदि नित्य कर्म कर समापन 
सम्मिलिति सबने ग्रहण किया निजासन 
गौतम के चारों शोर कुटी के आंगन में 
बेठ गए होमारिन के ज्योति-बिकी रख में 
ऊपर, अनंत शून्य निभृत्त विजन में 

ध्यान मग्त महा शांति छाई है गगन में 
सारी तारकावली है वंठी कौतूहल स्तब्ध 
शिष्य मंडली की भांति मौन श्र निरशव्द 
भंगकर मौन, वोले गौतम, हो सावधान 
'बत्स, कहता हूं ब्रह्मविद्या, करो अ्ववान' 
ठीक तभी निज कर सम्पुट में अध्य ले 
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तरुण बालक आया कुटी के अ्रगन में 

नमित हो, ऋषि के चररणाु-पद्म पर से 

बोला, पिक-कठ से सुधा से स्निग्ध स्वर से 
भगवान्‌ ! ब्रह्म-विद्या शिक्षा श्रभिलापी हूं 
आ्राया हूँ दीक्षा के हेतु, कुर-क्षेत्र वासी हूँ 
सत्यक्राम नाम मेरा । सुन स्मित हास से 
ब्रह्म ने कहा स्नेह-स्निग्ध शांतलास से 
'कुशल हो सौम्य, गोत्र जाति क्‍या तुम्हारी है 
बयोंक्ि मात्र विप्र ब्रह्म-विद्या अधिकारी है 
बालक यों बोला मन में शंक्रा सी मानता 
'क्षमा करें भगवान ! गीत नहीं जानता 

माँ से पूछ आऊँ कल, मिले यदि श्रनुमति' 
यह कह ऋषि-चरणों में करके प्रणति 

चला गया सत्यकाम घनवनवीथी से 

पेदल हो पार क्षीण स्वच्छ सरस्वत्ती से 

बालू के किनारे सुप्ति-मौन ग्राम में निविष्ट 
सत्यकाम जननी की कुटी में हुआ्ना प्रविष्ट 
क्षीण सांध्य-दीप का घर में उजाला था 

माँ थी प्रतीक्षा में द्वारे खड़ी, नाम ज्वाला था 
उसे देख लगा लिया वक्ष से विद्धल हो 

चूम कर भाल, बोली 'क्षेम हो, कुशल हो' 
छूटते ही पूछा सत्यकाम ने, 'माँ श्रविराम 
कहो किस वंश में में जन्मा, क्या पिता का नाम ? 
ब्रह्म-ज्ञान हेतु आज गौतम ऋषि के द्वार 
गया, तो वे बोले यह द्विज का ही भ्रधिकार 


माता क्या हमारा गोत्र बोलो, भठ बोलो व 


ब्राह्मण 





च्प दरय॑ ४ शक अंडर: नहीं दये है उड़द उतर > 
चुप दया हा, कहता नहीां दया £ मुख खाला न 
सुन बहू जनवा ने, कह्दा नत झछुख स 
योवन में वत्स घोद दारिद्रय के दुख से 
अट्जद दा: न्न्च्चप्य व 2८7 उग्र >> ञः 
वर-बर परिचर्बा की, दुम्ह्‌ पाया हू 
स्टील 8 7 सदा 2280 मनन लि: श या हे 
गाल भ सा सदा, दुक सुल्े मे सुलाया हूं 

रू < रत कप न] 


वानती नहीं में घेरा गीत्र या पिता का नाम 
है 2& >>- जननी तगेरा ड्च्टः >> व 7 
मे हूँ दरा जनता, तू मरा सुत है ललाम 
दी है ््ट 
अगले ही दिवस तपोवन में श्रवदात 


न्घ 
हि । 
| 
नदी 


गा सदथानलया प्रभात 
कल कम के आक : * अकेले: * कलाक। लक 2 उड क 
वापस किशोर सब अप्रतिम ओ श्रञ्ञोक 


डे 


शिशिर-सुस्लिग्च जेसे घालाइण का आलोक 
भमक्ति-श्रश्॒व्वीत कांति 


जञनकी है प्रातस्नात ह्वि्घ छवि, आई 
जिनकी हूं प्रातस्नात स्तिग्यि छाव, दाद जे 


जैस नव-पुण्य-छठा 


4 
सीम्य मूत्ति है जो, दीप्वि जिनकी है कात्रा में 
गौतम को बेर, वंठे दृद्ध-बट-छाया में 


व्वनित विहगदृन्द का है 








मदप बजन गीति, रम्य जलकल तान 
संग-सग मू जे रह शुवाकठ से मदर 


घांत सामगीति के म॑ 
ठीक एऐसे समय प्रति 


० 


नत हो, 


पद 
बज 


ऋषि के पदपत्म में किया प्रणाम 


निव्छल नबन मिला, बैठ गया छुप्रचाप 

का 3 0 का 
प्राशिप आचार्य ने दे प्रदत किया तब आप 
22222 2:22, क+ है है सौस्यप्रियद ्द्य श्र 
गात्र क्या तुम्हारा है हे सीम्बप्रियदशत ?* 


हर थ्ड््ुु «2426 ०2८८६ रचोख-पच्च कथा 


उठाकर भाल, कहां वालक ने, भगवन्‌ ! 
पूछा जननी से, यही उसने बताया है 
बहु परिचर्या से मेंते तुझे पाया है 
जनमा तू भृद् हीतवा जननी की गोद 
पाकर मुझे सदा मनाती आई मोद 
योत्र जानती न तेरा । सुन यह वार्ता 
छात्रों ने शुरू की घुसपुस अपनी कथा 
मधुचक्र में ज्यों लोष्ठपात से हो हलचल 
पतिगों की भांति सब हुये विस्मय-विकल 
निलेज्ज अनार्य का विलोक यह गअ्रहंकार 
कोई हँसता है कोई दे रहा है घिक्क्रार 
आसन को त्याग, सुनि खड़े हुए तत्क्षण 
फंला निज वाहु, किया बालक का ब्रालिगन 
बोले--तुम अन्नाह्मण नहीं हो कदापि तात 
तुम हिजोत्तम वत्स, तुम सत्यक्लुल जात' 


में 
में 


शरान-विचार अंदर डरती: 


विप्र बोले, 'सत्री थी मेरी रात जिस घर में 
चोर वहाँ पहुँचा सतीत्व नष्ट करने 

पकड़ लिया है उसे, दूँ क्‍या दंड, भ्राज्ञा हो ? 
मृत्यु! बोले उससे रतन रावराजा यों । 


भागा आया चर, बोला, “चोर तो थे युवराज- 
वाँध उन्हें विप्र ने सुबह काट डाला श्राज 
लाया हूँ पकड़ उस विप्र को, क्या सजा हो ? 
'मुक्ति बोले उससे रतन रावराजा थों। 


नकलगढ़ ६०7८2 726 052८2 


रै घ+त-> 


[ राजस्थान ] 


करूँगा न जल-स्पर्श चित्तौड़ राणा का प्ररा । 
बूदी दुर्ग पृथ्वी पर रहेगा यावत्‌ क्षण ॥॥ 
'कंसी प्रतिज्ञा है यह, मानव असाध्य काज । 
कंसे सिद्ध होगा श्राजा कहते हैं मंत्रीगरण । 
'राणा ने कहा 'असाध्य कार्य तो साधू गा प्रण ॥' 


बूंदी दुगे योजन चित्तोड़ से हैं तीन दूर । 

वहाँ हाड़ावंशी राजपुत सब महाशूर ॥ 

हाम्‌ दुर्गरक्षक हैं जानते नहीं जो भय । 

जिसका प्रमाण सद्य राणा को मिला भरपूर । 
हाड़ावंशी बूंदी दुर्ग योजन है तीन दूर ॥। 


मंत्री बोले, 'कौंशल से, लगा कर सारी रात । 
बूंदी का कृत्रिम दुर्ग गढ़ दो, होते ही प्रात ॥ 


नकलगढ़ ८5 लइ्टीलि टेट, ५ 
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ब्राकर स्वयं राणा कर देंगे घुलिसातु, 
नहीं तो क्या बात के लिये करेंगे आत्मघात । 
मंत्री ने कृत्रिम दुर्ग बना दिया रात-रात ॥॥ 


कुभ एक राणा का था धृत्य हाड़ावंशी वीर | 
मृगया से लौठ रहा कंधे प॑ घनुप तीर ॥ 
बोला, कोन बूंदी का नकल किला नष्ट कर, 
हाड़ावंशी क्षत्रियों का कर देगा नत शिर । 
नकल किले की लाज रक्‍्खूगा में हाड़ावीर ॥ 


त्तोड़ने नकल-किला आये राणा महाराज | 

टूर रहो ! कड़के यों कु भ, ज्यों गिरी हो गाज ॥ 
नाम से बूंदी के खेला ! सहूँगा न श्रवहेला । 
मिट्टी के किले की लाज, रक्‍्खूगा दे प्रास श्राज । 
गरजे यों कुभ दूर रहो राणा महाराज !! 


भू पर जानुपात कर लेकर धनुप शर। 

कुभ श्रकेला ही बचा रहा है दूदी का गढ़ ।। 
घर लिया राणा की सेना ने, काठ डाला शीक्ष, 
गिरा वीर खेलाग्रढ़ के हैं (सिह द्वार पर । 

रक्त से हैँ वन्य हुआ द्वदी का चकल गढ़ ॥॥ 


विवाह डील टीन अटगिि 


[ राजस्थान ] 
७ 


एक हो पहर रात हुई है व्यतीत श्रभी , 
मुहुमु हु गूंज उठता है मुमधुर शंख ॥ 


वर-वध््‌ परिणय-वेदी पर चित्रवत्‌ , 
श्रांचल से बद्ध खड़े हुए हैं नयन वत । 
पौर वनिताएं सब खिड़की के खोल पट । 


घूघट की भ्राड़ से हैं देख रही निदर्शंक , 
वर्षा की रात्रि में सघन भेघ गजना क्रे । 
संग-संग बजता है मांगलिक लग्न-शंख | 


थम गई ठिठक ईशान कौरा में है हवा । 
मेघाच्छन्त नभ हुआ, छा गई श्रंघेरी है ॥ 


सभाकक्ष में सह दीपालोक अ्रपलक | 
मणिमालाशों की है हगों में मारते कलक । 
कौन सभा बीच तभी आया यह यकायक ॥ 


द्िवाह 


7%7] [3007४ ' 


द्वार पर तभी बज उठी रण भेरी है, 
चौंक उठे संभासद वर को लिया है घेर। 
सब मे चकित आंखें उधर ही फेरी हैं ॥ 


सेहता लगाए मेड़ता के राजपुत्र से। 
करता निवेदन है ऐसे मारवाड़ दूत ॥॥ 


युद्ध ठना छात्रु से करो न देर एक क्षरा । 
राजा रामसिहजी भी जा रहे हैं आज रण ॥। 


उनका यही है श्राप सबको निमंत्रण । 
आ्राप भी पधारे सब मेड़तिया राजपुत ॥ 


जय, जय, जय, राजाराससिंह की हो जय ! 
गरज-गरज उठता है मारवाड़ दूत॥ 
जय, जय, जय, राजा रामसिह की हो जय । 
मेड़ता-पत्ति मे किया घोप ऊर्व स्वर से ॥। 


काँप उठी छाती दुलहिन की सिहर कर , 
छल-छल बह चले दोनों हम निर्भर । 
करते निनाद वर यात्री सब समस्वर || 


जय, जय, जय, राजा रामसिंह की हो जय , 
मेड़ता कुमार अब अधिक न अ्रवसर। 
दूत महाराज का यों वोला उच्च स्वर से ॥ 


व्यर्थ ही उठी है ग्रूज उललसित हर्ष ध्वनि । 
व्यर्थ गूज-गूज उठते हैं मांगलिक शंख ॥। 


<<४६६:€८९$% ४2% ०८९ 32233 


२२७७- 


बांधी हुई श्रांचल की गांठ खोल कर वर 
(श्राँखों ही भ्राखों में देखा दोनों ने परस्पर) 
बोला, 'प्रिये अ्रसमय ले रहा हैं अवसर ॥ 


मृत्यु का निमंत्रण है दो मुझे विदा श्रशंक , 
व्यर्थ ही उठी है गूज उल्लसित हर्ष-ब्वनि । 
व्यर्थ गूज-गुज उठते हैं मांगलिक शंख ॥ 


राजवेश से ही सेहरे को सिर पर धारे। 
घोड़े पर चढ़ चल पड़ा मेड़ता कुमार ॥ 


लेकर मलिन मुख ओर नम्र नतशिर, 
नव-वध्ु अंतःपुरी में गई लौट फिर। 
धीरे-धीरे बुझ गए दीप भी, हुआ तिमिर ॥ 


राजा की सभा में फल गया घन शभ्रन्धकार , 
कंठ में पड़ी हैं माला सेहरा है सिर पर । 
घोड़े पर चढ़ चल पड़ा भेड़ता-कुमार ॥॥ 


श्रांचल से अश्रु पोंछती हुई माँ कहती है । 
वधू वेष खोल दे री हाय हतभागितती ॥॥ 


शांत मुख से यों कन्या माँ से लगी कहने , 

पेर पड़ूँ, दो न निज- अश्रु तुम बहने। 

बध्ू सज्जा मेरी देह पर ही दो रहने ॥ 
उनकी बनूंगी मेड़ता में अनुगामिती , 


सुनकर, माथा ठोक, रोती हुई माता बोली । 
कहती है क्‍या तू यह हायरी अभागिनी !! 


विवाह 


ड्िद्ीनि अटल फट 


घर के पुरोहित ने भी देकर शआ्ाश्षी्वाद | 
शालि श्रौर दूर्वा से ग्रभिषिक्त किया माथ )। 


चढ़ गई कन्या तब शीघ्र चतुर्दोल पर , 
पुरनारीगण सब रहे हुलूृध्वनि कर | 
रंगारंग वेष घर दास-दासी-गअनुचर ।॥। 


पंक्तिवद्ध चल पड़े बालिका के साथ-साथ , 
जननी ने आकर हो हपित कपोल चूमा। 
पिता ने श्राकर रक्खा माथे प॑ वरद हाथ ॥। 


तनिशीथ बेला में नभे को भी आलोकित कर । 
कौन आ्राज थ्राया है रे मेड़तापुरी के द्वार ? 


बंद करो वाजा कहते ही छाई स्तव्बता-सी , 
शोर हुआ, पालकी को ठहराओो दास-दासी । 
करने को एकत्र हुए हैं मेड़ता-निवासी ।। 


मेड़ताघिपति की चिता का साज श्ूंगार , 
मेड़ता नरेश जब युद्ध-हत हुए श्राज , 
कौन दुस्समय में है आया नगरी के द्वार ? 


बजने दो बाजे, रोको मत, बजने दो बाजे । 
पालकी से काँक कर कहा नव-वच्च ने ॥ 


लग्न की पवित्र बेला झ्राज नहीं टलेगी , 
आँचल की गाँठ इस बार नहीं खुलेगी । 
संत्र पढ़ो, यह घड़ी फिर नहीं मिलेगी ।। 
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प्रशययः रवेगा इस दीप्त चितानल में, 
बजने दो बाजे, रोको मत, बजने दो बाजे । 
पालकी से भाँक कर कहा नसव-वध् ने ॥॥ 


मेड़ताधिपति वर-वेश में चिता पर सोए। 
गले में है मोतियों की माला पहने हुए ॥ 


डोला से उतर तब आयी वह वीर नारी , 
पति के रुधिर रंगे वस्त्र से दी बाँध सारी । 
सिरहाने बंठ गई यह धन्या सुकुमारी ॥ 


पति का मस्तक निज श्रंक में लिए हुए , 
मेडताधिपति संग सो गई चिता पर। 
निशीथनरात्रि वेला में मिलन-सज्जा पहने हुए॥ 


मुहमु हु गरूज-गूज उठती है हुलूध्वनि । 
उमड़ी आती हैं दल की दल पुरांगना ॥ 


कहते पुरोहित हैं, धन्य है सुचरिता , 
बंदीजन गाते, धन्य मृत्युजिता अमृता । 
घू-ध्ृ कर प्रज्ज्लित हो उठी तभी चिता ॥ 


बेठी हुई बाला दीप्त श्रचला योगासना , 
गूजनमूज उठती स्मशान में है जय-ध्वनि । 
हषित हो करती हुलुध्वति पुरांगना ॥॥ 


२४७०० 


सामान्य क्षति... ऊैँद्वैन्टटव> फदीरे 


[ दिव्यावदानमाला ] 


शीत माघ वातास, प्रवाहित 
निर्मेल सलिला वरुणा 


टूर पुरी से ग्राम विजन में 


घाट शिलामय चम्पक बन में 
चलीं स्तान की सखियों के संग 
काशी महिषी करुणा ॥ 


है जनहीन घाट यह, पथ यह, 
श्राज राज झासन से 
त्याग गए जन सरिता तट थें 


सूने स्वल्प कुटीर निकट थे 


बिहगों का गंभीर कल कूजन 
उठता है कानन से ॥ 


“-रेश 
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उत्तरोल है वायु उत्तरी 
उत्तरोल है तदिनी 
स्वणें ज्योति प्रतिविम्बित निर्मल 
पुलकोच्छुल जल करता छुल-छन 
खचित लक्षमणि आ्रॉंचल लहरा 
चलती हो ज्यों वटिनी ॥ 


मृदु रमणी कंठों से लज्जित 
आज हुआ कलकाकुल 
ललित मृणाल-भुजा-विलास से 
प्रमदा तदिनी रसोल्लास से 
मधुरालाप-प्रताप-हास से 
गगत हो उठा भ्राकुल ॥ 


जब कर स्तान, कूल पर झाई 
लिकल नारियाँ जल से 

महिषी बोली, शीत पे मरी 
मेरी सकल देह है सिहरी 

आग जलाओ्ो अरी सहचरी 
जाए शीत अनल से | 


सखियाँ पर्णूं इकढठा करके 

चलीं कुसुम कानन में 
करतीं सब कौतुक दीवानी 

पकड़ टहनियाँ खींचा-तानी 
बुला सभी को बोली रावी 

दीपित स्मित आनन में | 


सामान्य क्षति 


जद जद द्र््द्गिण दर्द 


हला, इधर आओ, वह देखो 

कुटी भ्रदूर ग्रजानी 
उसी छुटी में दो लगा अनल 

तप्त कहूँगी में कर-पद-तल 
इतना कह उमंग से विह्न॒ल् 

हँसी हँस उठी राची | 


कहा मालती ने, “रानी माँ । 
यह कैसी है क्रीड़ा । 
इन कुटियाओ्रों का श्रधिवासी 
होगा कोई यति सन्‍्यासी ॥॥ 
कोई निर्धन दीन प्रवासी 
पायेगा श्रति पीड़ा ॥ 


रानी वोली, दूर हटा दो 

इस दयाद्रे-हृदया को 
प्रति दुर्देम कौतुक-क्रीडा-रत 

निर्मेम यौवन-मद में उद्धत 
घनिताशों ने उन्‍्मादिनिवत्‌ 

जला दिया कुटिया को ॥ 


लगा घूम घनघोर फंलकर 
घूम-घूमकर उड़ने 

पलक मारते ही हुँकार कर 
प्रवल ज्वाल उल्क्राग्नरों की खर 

शत-शत दुत जिह॒वा प्रसार कर 
लगी गगन से जुड़ने ॥। 
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डरने ए्‌ (-->अ 


फोड़ रसातल ज्यों लहराई 
श्रतणित ज्वालाननागिनि 
तभ की शोर नचाकर निज फन 
मत्त हो उठी कर घन गर्जन 
प्रलय मत्त रमणी श्रुति में ज्यों 
भूंजी दीपक रागिनी ॥ 


कलर रवगान प्रात चिह॒गों का 

बना रुदन मय-कातर 
करते काक सदल कोलाहल 

उत्तर वायु हो उठी चंचल 
कुटिया से कूटिया दावानल 

लगा फंलने श्ातुर ॥ 


चाट गई पल में फोंपड़ियाँ 
प्रलय-लोलुपा रसना 

निर्जेत पथ से माघ प्रात में 
मोद-क्लांत शत सखी साथ में 

लोटी कुवलय लिए हाथ में 
रानी अरुणा वसना ॥॥ 


राज सभा में थे विचार सअुद्रा में 
बेठे भूपति 
दल के दल गृह हीन प्रजाजन 
- हुए उपस्थित, किया निवेदत्‌ 
सबके सब संकोच त्रास से 
थे संभ्रम-संशय-मति ॥॥ 


सामान्य क्षति 


छोड़ सभासन खड़े हुए नृप 

मुख था लाल दशरम से 
पहुँचे श्रन्त;पुर में अ्रसमय 

कहा, कार्य यह कैसा निर्देय 
घर जलवाये दीन प्रजा के 

हैं किस राजघरम से ।॥* 


कहा रूठ कर रानी ने 
घर किसे बताया जाता । 

नष्ट हुई कुछ कूटी पुरानी 
नहीं हुआ हत कोई प्राणी 

क्षणक महिषि-रंजन में ह 
कितना द्रव्य बहाया जाता ॥' 


कहा नृपति ने रोक ब्रोध को, 
लेकिन क्षुव्ध हृदय है- 

जब तक तुम राजा की रानी 
क्या जानो दीनों की हानी 

निर्देय बत कर समझभाना होगा 
यह निःसंशय है ॥' 


दासी ने आकर रानी का 

खोल दिया सब गहना 
राजाज्ञा पा, निर्मम होकर 

खोल दिया स्वरिम पाटाम्वर 
चीर भिक्षुणी का रानी को 

दिया गात में पहना ॥ 
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पथ में छोड़, नृपति बोले, 
अरब माँगों दर-दर राती । 
कूटी क्षशिक क्रीड़ा से तेरी 
जितनी हुईं राख की ढेरी 
तुभको निज श्रम से अश्रब उतनी 
होगी कुटी बनानी ॥ 


एक वर्ष की श्रवधि तुम्हें है 
इससे वापस आकर 
सभा मध्य कर प्रण॒ति, खड़ी रह 
सभा समक्ष जनाग्रोगी यह- 
हुई जगत में कितनी क्षति है 
जीणे कुटीर मिठा कर ॥ 


पुनारिणीं डदवरे अदरक 


होकर नमित, बुद्ध-पद-नख-कनिका 
माँग लाए विम्विसार_ 

निभृत प्रासाद-वन-मध्य कर प्रस्थापित 
उस पर कीशल से यत्न से किए रचित 
श्रति श्रपरप मनोहर शिलामयस्तूप 
शिल्प के शोभा के सार ॥ 


संध्या की वेला में थुत्चि वसन पहन कर 
राजवधू राजवाला 

लाती थीं सजाकर सुमन गूथ माल में 
स्‍्तूप पद देण में रुचिर स्वर्ण थाल में 
अपने सुकोमल करों से जला देती थी 
कनक-प्र दी प-माला 


फिर जब अझ्रभिपिकत हो गए श्रजातात्रु 
पिता के श्रासन पर 

घोरित के वहा स्त्रोत देकर, प्रजा को कष्ट 
निज पिवृ-धर्म कर दिया पूर्णातया नप्ड 


“३१ 
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भस्म कर डाली बौद्ध शास्त्रराशि यज्ञानल 
ज्वालाओं में सत्वर 


घोषणा भ्रजातशत्रु ने करा दी-- 

सब पुरतारियां हो विदिता 

जगत में वेद विप्र नृपति के शभ्रतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है पूज्य कुछ भी नहीं है इष्ट 
जीवन का सार यही, भूलने से इसको 
होगी अति विपदा 


उस शुभ्र शरद के दिवसावसान में 

दासी नाम श्रीमती 

पुण्यतोया सलिला में स्तान तिमेज्जत कर 
पुष्पक प्रदीप स्वर्ण-धाल में वहन कर 
खड़ी हुई राज-महिषी के पद में नमित 
हमों में ले विनती 


पिहर सभय महिषी ने कहा, बात यह 
याद क्‍या न मन में 

यह श्रजातशत्र ने लगा रखी है रठता 
जो भी कोई स्तूप में करेगा श्र रचता 
शूलि पर चढ़ंगा या जीवन बिताएगा 
चिर निर्वासन में 


लौट कर वहाँ से चली गई चुपचाप 
वध श्रमिता के घर 


पुजारियी 


रखकर सम्मुख वे स्वच्छ स्वर्ण का मुकुर 
बाँवती थीं कोमल करों से साँवल चिकुर 
यत्न से रही थीं श्राँक प्रमोज्जवल सिंदूर 
दोभित सीमंत पर 


श्रीमती को देख वक्र हो गई सीमंत रेख 
काँप काँप गए हाथ 

बोली, 'निर्वोब किस साहस के बल से 
लाई है तू पूजा, री अभी यहां से चल दे 
कौन श्राडे आएगा हमारे ? कह, 

होगा जब विपदा का वज्रपात 


अस्त रवि-रश्मियों की आभा में गवाक्ष में 
नत शिर सन्मुख 

वेठी थीं कुमारी शुक्ला मौन और एकाकिनि 
ध्यान से रही थीं पढ एक काव्य-श्राख्यायित्ति 
चौंक उठी सुनकर किकिरि की मंद ध्वनि 
हुई दवार उन्मुख 


श्रीमती को देख, द्रुत पद से गई निकट 
पुस्तक को छोड़ कर 

कहती है सावधान उसके यों कान में 
'राजा का आदेश झ्राज किसके न ध्यान में 
जाना चाहिए क्‍या इस भांति मूत्यु मुख में 
बेतहाद्ा दोड़ कर 


हाय द्वार इसी याचना से फिरी श्रीमती 
लिए हुए अ्र्घ थाली 


“३३ ._ 
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सवको पुकार कर कहा पुरवासिनी 

थ्रा गई है प्रभु पूजा बेला बरदायिती 
सुन, घर घर में है कोई भय खाते तो - 
कोई उसे देते गाली । 


डूब चलीं शेप रवि-रश्मियां नगर सौध 
तमावृत हो उठे । 


पथ जनहीन हुआ, तिमिर विल्लीन हुआ 
सकल तुमुल कल कोलाहल क्षीण हुआ 
ग्रारती के घंटों से प्राचीन राज देवालय 
मुखरित हो उठे 


शरद निशा के स्वच्छ निभृत तिमिर में 
तारे भ्रगशित जले 


सिहद्यार पर बज उठे घोर हैं विपाण 
बंदीगण सम्मिलित छेड़ते हैं सांध्य तान 
'संत्रणा भवन में सभा हुई है समाधान 
द्वारी यों पुकार चले। 


ठीक तभी प्रहरी गणों ने देखा चॉक कर 
हुई हो ज्यों उद्श्रान्ति 


राज उपवन के विजन प्रंतराल में 
स्तृप-पद-मूल में गहन तम-जाल में 
जल रहे हैं क्‍यों पंक्ति-पंक्ति लघु-लघु दीप 
तारक-माला की भांति ह 


पुत्नारिश 


ध्राया पुर-रक्षक तुरंत तभी दोड़ कर 

नंगी तलवार लिये 

पूछा, 'कीन दुर्मति जो प्राण वारती 

मरने के लिए क्‍यों उतारती है श्रारती ?” 
श्रीमती है नाम, दासी बुद्ध की हू” शब्द ये 
मधुर सुनाई दिए । 


उस दित नारी के रुधिर मे पापाण पर 
लया इतिहास लिखा 

उस दिन शरद के निर्मल निशीय में 
विजन प्रसाद-वन-बवी थिका पुनीत में 
ब॒ुभ गयी स्तृप-पदमूल में चकित सी 
शेप श्रारती की शिखा । 


धार 2. 
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बैठे हुए प्रातः काल 
सतारा के दुर्ग भाल 
महाराज शिवाजी ने देखा हृश्य एक दिन 


पृज्य गुरु रामदास 
द्वारद्वर भिक्षा आश 
फिरते थे नगरी में ज्यों बुभुक्षु अन्नहीव । 


सोचा यह कैसा काण्ड 
गुर श्रौर भिक्षा-भाण्ड 
जो समर्थ, घर में न जिसके है देन्य लेश 


सब जिसके हस्तगत 
राजेश्वर पदानत 
जम में नहीं क्या उनकी भी वासना का शेष । 


यह तो है अहोरात्र 
भरना छिद्वित पात्र 
व्यर्थ यह चेष्टा क्या न दृष्णा के शमत की ? 


गरिं 3०3०4 कद 


सोचा, यह देखना है 
देना और कितना है 
भोली भर जाय, इच्छा हो न भिक्षाटव की । 


तत्कश लेखनी ले 
लिखा कुछ, कोन जाने 
कहा बालाजी को बुला, मंत्रणा सदन में 


गुर लिए भिक्षा आश 
आएँ जब दुर्ग पास 
पत्र यह रख देना, उनके चरण में । 


गुरु चले गाते हुए 
सम्मुख थे जाते हुए 
कितने ही पंथी और कितने ही अदृव रथ 


है भवेशज्ञ, हैं शंकर 
सभी को दिया है घर 
मुझी को दिया है सिर्फ श्रडिग श्रनंत पथ | 


श्रश्नपूर्णा माँ उदार 
लिए हुए विश्व भार 
उसको छाया में सुख से हे सर्व चराचर 


तुमने ही दिगंवर 
माँ से मुझे छीनकर 
अपनी शरण ले, किया है निज अनुचर ॥ 


बन ३ ७ 
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समापन कर यान 
कर भमध्याह्व-स्तान 
आ्राए दुगगे द्वार गुद रामइास जिस क्षण 


वालाजी ने हो नमित्त 
संतञ्रम श्रद्धा जड़ित 


पावन पदों में कर द्विया पत्र श्र्पण 


यूठ ने सस्मित हात्त 
उठा लिया अवायास 
एक हृष्टि में ही पढ़ गए लिपि पहलच्ातो , 


पद-पद्म में चमित 
आज थे समपित 
स्वयं शिवा, सकल राज्य और राजधानी | 


पत्र॒ पढ़ रामदास 
गए शिवाजी के पास 
और उनसे यों बोले, 'वत्स, कहो, में भी सुनूं । 


राज्य बद्ि मुझे दोगे 
फिर तुम क्या चछुनोगे 
कौन गुर तुम में हे गुणी ! कहो, में भी गृतू 


आपकी सेवा में प्रारा 
हुपँ से करूँगा दाच 
कह, शिवाजी ने छुआ युगल चरण को 


्श 
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गुरु ने कहा, लो भोली 
बन कर हमजोली 
चलो नगरी में वत्स, आज भिक्षाठन को 


शिवा गुरुजी के साथ 
लिए भिक्षा-पात्र हाय 
फिरते मधुकरी की याचना को द्वार-द्वार 


नृप को विलोक श्रागे 
बालक घरों में भागे 
माता को पिता को बुला लाते खींच बारबार। 


अतुल ऐदश्वय रत 
(उत्तका भिक्षुक ब्रत! ) 
देखो, यह देखो, शिला जल में है तेरती , 


भिक्षा देते लज्जा-भरे 
कंपित करों से डर 

सोचते हैं, केसी यह लीला है मह॒त्‌ की। 
दोपहर दुर्गे माँफ 


शांत कर कर्म-काज 
कर रहे विश्वाम सब पुरवासी जन 


इकतारे पर तान 


छेड़, गुरु गाते गान 
अनंद-पुलक-जल-भासित हुए नयन । 


ख्न्रे६ 
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अहे त्रिधुवत पति 
जेय न॒ तुम्हारी मति 
तुम्हें न अभाव कुछ कसी फिर याचना । 


करते क्यों जनमत 
भिक्षा हेतु विचरण 
सभी के सर्वेस्व-घन को क्यों वनों चाहना । 


शेष दिवसांत में 
नगरी के प्रांत में 
सरिता के कूल, संध्या स्नान से ही परिवृत् 


राँघ कर भिक्षा-प्रन्‍्न 
गुरु ते प्रसन्‍्त सम 
खुद पाया, कुछ दिया शिष्य को प्रसादवत्‌ । 


राजा वोले हूँप्कर- 
'राज्ययर्व ध्वंस कर 
आपने किया जो मुझे पथ का है भिक्षुक । 


प्रस्तुत है यह दास 
झ्ौर क्या है प्रभिलाप 
तत्पर हूँ गुरू से ग्रहण हेतु गृरु-दुख । 


गुरू बोले, 'तुने, सुन 
पाला है कठिन प्रण 
अनुरूप लेता होगा तुझे अब युरु भार 


प्रतिनिधि 


श्राज्ञा तुम्हें मेरी यह 
मेरे नाम, मेरा रह 
राज्य अंगीकार करो वत्स श्रव पुनर्वार। 


तुम्हें बना चुका विधि 
भिक्षुक का प्रतिनिधि 
राजेश्वर होगे तुम, किन्तु दीन उदासीन । 


पालो व॒त्स, राजघर्म 
जानकर मेरा कर्म 
राज्य को चलाओ किन्तु रहो जमे राज्यहीन । 


बत्स तब लेश्रो यह 
मेरे आशीर्वाद सह 
भरे पास मात्र यह भगवा जो गात्र वास , 


वेरागी का उत्तरीय 
तेरा ध्वज वन्दनीय! 
बोले शिवाजी से यों समर्थ गुरू रामदास , 


नृूप शिष्य नत शिर 
बैठा रहा नदी तीर 
था प्रशस्त भाल आज राधिराशि चिताग्रस्त , 


थमा चुके ग्वाल वेणु 
गोठ ओर चलों घेनु 
टूर प्रतीची में दिवानाथ हो रहे थे अस्त , 
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पूरवी की छेंड़ ताव 
तस्मय रच गांत 
एक मत एक प्राण गाने लगे रामदास 


देकर मुझे यों राज 
पहना नृपति साज 
कौत तुम, करते जो मेरे अन्तराल वास ? 


तरिभुवत्त पति, प्रभो ! 
पादुका तुम्हारी ही तो 
रबी मैंते, में तो रहता हूँ पादपीठ तले । 


संध्या अब भाई झुक 


बैठा रहुं कब तक ? 
निज राज्य में त्वरित तुम श्रव आग्मो चले | 


४२-७० 


नगर लक्ष्मी ड्ै4.० $ट्रीक- ट्री 


[ कल्पद्र्‌ मावदान ] 


दुभिक्ष चरस्त था श्रावन्तीपूरं जब 
गूंज उठा दसों दिशाओं में हाहारव 
प्रइदत किया बुद्ध ने यों निज भकक्‍तगणा से 
फिर तथागत ने पुछाया जन-जन्त से 
'क्ुधित को कौन श्राज देगा श्रन्तदान 
सेंचा-ब्रत यह कौन लेगा पृण्य प्राण ।! 


सेठ रत्ताकर ने सुन तह्काल॑ 
कर लिया लज्जा से नमित निज भाल 
कहा मंद स्वर में यों फिर बद्धकर 
श्राज है क्ष॒धार्त देव. सारा ही नगर 
शमित करूँ में क्षुधा इसकी विषम 
स्वामिन्‌, नहीं मैं इस कार्य में सक्षम ।' 


बोले तब विश्वुत सामन्त जयसेन॑ 
जो भी है श्रादेश अ्रस्वीकार है मुझे न॑ 
ले लेता सहष उसे निज शीश पर 
होता में प्रसन्‍्त यदि वक्ष चीरकर 


रक्त देने से भी होता सिद्ध कोई काज 
किन्तु मेरे घर में कहां है अ्रन्त श्राज । 


निःश्वास लेकर यों बोले धर्मंपाल 
में क्या कहूँ ऐसा ही है मेरा दग्ध भाल 
सोना जो उगलता था मेरा प्यारा खेत 
चूस रहे श्राज उसी को भज्ञातत प्रेत 
राजकर देना ही है हो रहा कठिन 
हुआ दीन हीन श्राज मेरे ऐसे दिन । 


एक दूसरे का मुख जोह रहे सब 
उत्तर में कहने को पास भी क्या भ्रव । 
निर्वाक्‌ संत्रर्त उस सभाघर में 
क्षुधा से व्यथित उतर व्याकुल नगर में 


' मात्र दो करुण शभ्राँखें तथागत बुद्ध की 


संध्या-तारा सद्श प्रदीष्त थीं, प्रबुद्ध थीं 


धीरे-धीरे तभी उठ खड़ी हुई फिर 
तप से प्रारक्त भाल लज्जानत शिर 
एक भिक्ष॒णी श्रताथपिंडक सुता 
वेदना-विवर्स अश्रुसी करप्लुता 
बोल उठी बुद्ध-पद-रेसु स्पश कर 
मधुरिम कंठ में विनम्र भावभर। 


स्वामी ! यह भिक्षुणी अधम सुप्रिया 
इसीने झादेश भार वहन किया 
क्रन्दन जो करते हैं सर्वहारा जन 


' प्रिय हैं मुझे ज्यों हो ये मेरे ही सुम्नत 


"दी टुजब न 


रबीद्-पच्य कथा 


डर 


ब्रन्‍न्न वितरण को न कोई भी तेयार 
लेती हूं में शीश पर आज से ही भार।' 


विस्मय. मानत्त,, वात सबने सुनी 
भिक्षु-कन्या, तुम तो हो मात्र भिक्षूणी 
उकसा रहा है तुम्हें कौन अ्रहकार 
जो कि लिया तुमने है यह गृरु भार 
कसे कर पात्रोगी कठिन यह काज 
भिक्षुणी है, पास क्‍या तुम्हारे कहो आज 


कहा यों उन्होंने कर सबको नमन 
मात्र यह भिक्षा पात्र ही है मेरा धन 
में तो एक दीनहीन कन्या मात्र हूँ 
सर्वाधिक दान क्री दया की पात्र हूँ 
पाऊंगी सभी की दया करुणा का लेश 
होगा यों जयी अवश्य प्रभु का श्रादेश | 


है मेरा भंडार सदा श्रक्षर, श्रजर 
रखखा वह श्राप सबके ही घर-घर 
श्राप सव चाहेंगे तो होगी धर्म-जय 
भिक्षा-पात्र से ही होगा एक भी न क्षय 
भिक्षा-अन्त से ही बचाऊंगी वसुधा 
मिटाऊंगी भीपण दुभिक्ष की क्ष॒घा। 


है 4िच्-_न-० 


स्पर्शमाणि डदीरि अटल फटी 
[ भक्तपाल _] 


तदी तीर वृन्दावन, सनातन एक मरने 
जपते थे हरिनाम 

होकर चरण लीन उस काल वेश दीन 
विप्र ने किया प्रणाम 


पूछते हैं सनातन, 'कहाँ से है श्रागमन 
क्या है नाम ठा5कूर ।/ 

क्या कहूँ में श्रकिचन, पाया भवद्र्शन 
घूम कर श्रति दूर 


जीवन है मेरा नाम, मानसर में है धाम 
जिला वर्दमान में 

ऐसा हूँ में भाग्य हुत, दौन हीन ममवत्‌ 
है न किसी स्थाच में । 


थोड़ी सी है जमीं जमां, जी लेता हूँ शीश झुका 
पा लेता हूँ प्रल्प-स्वल्प 


'क्रिया-कर्म यज्ञरीत अतिर्याति थी अतीत 


किन्तु सब आज गढप। 


निज अध्युत्यान हेतु प्राप्ति वरदान हेतु 
की थी शिवाराधना 

एक दिन, रात जोप, स्वप्न में हुआ अश्रादेश 
पूर्ण होगी प्रार्थना । 

जाग्रो जमुना के तीर, गोस्वामी के हो श्री र 

कड़ लो दोनों पाँय 

उन्हीं को जनक जानो, पास है के मानों 

रिद्धि-सिद्धि का उपाय । 


सुन क्या सनातन होगए श्रातुर मन 
आज क्या हमारा है: 

जो भी कुछ था सकल त्याग आया हूँ में चल 
भिक्षा ही सहारा है | 


तभी विस्मरण टूटा, साधु थों पुकार उठा 
ठीक तुमने कहा 

एक दिन नदी तठ, मिला मुझे रेखु पर 
पारस मारिएक्य था । 


सोच कभी झाए योग, दान में ही उपयोग 
दाव दिया वालुका में 

उठा ले जाञ्रो ठाक्र, दुःख हो तुम्हारा दूर 
उसके दूतें न छूते । 

शीघ्र विप्र ले आकर, खोदा वालुका-निकर 
पारस मारिक्य पाया 

लोहे के दो मंत्र-पट, सोने के हो उठे ऋद 

जेसे ही उसे छुम्नाया । 
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विप्र तब रेत पर, विस्मय से, बैठकर 
करने लगा मुनत. * 

यमुना कललोल गान, चिंतित के कान कान 
करती है क्‍या कथन । 


तदी पार रक्त छवि दिवसांत कलांत रवि 
हुआ भ्रस्ताचल गत 

तब विप्र उठकर साधु पद लेट कर, 
बोला अश्रु गदगद | 


जिस धन से हो धनी, मरि को न गिना मरिण 
में उसी की करिय को 

माँगता हूँ नत शीश, कह यों नदी के बीच , 
फेंक दिया मणि को । 


"हु टूल 


चींन दान 


किया निवेदन राज-भृत्य ने महाराज से सबविनय 
नहीं श्रापके स्वरशिम देवालय में लेकर श्राश्रय 
साधु शिरोमणि भक्त नरोत्तम श्राज लगाकर आसन 
पथ के भ्रंचल तरु छाया तल करते हैं संकीततेन 
श्रद्धा-भक्ति-विभोर भक्तगरा घेर उन्हें दल के दल 
उद्वेलित श्रानंद अश्व, से धोते हैं धरणी-तल | 


, शून्यप्राय देवांगन, ज्यों तजकर स्वर्णिम मधु-भाजन 
कमल गंधमाती भू गावलि कर द्र॒त पंख प्रसारण 
उड़ी चली जाती गुंजित उनन्‍मीलित पद्मविपिन में, 
त्यों नर-वारी ललक-पुलक ले श्रमित तयन में मन में 
डाल उपेक्षा-दृष्टि स्वर्ण-मंदिर पर दौड़े श्ाते 
ठोक वहाँ उस पंथ किनारे जहाँ कि वे हैं पाते-- 
एक भक्त का पूर्ण प्रफुल्लित सुरभित हृदय कमल है 
वितरित करता यहाँ मर्त्य में स्वर्गं-सुरभि निर्मल है 
एकाकी देवता रत्नवेदी पर देवालय में ।* 


यह सुनते ही राजा के भर श्राया क्षोम हृदय में 
सिहासन से उठकर वह चल दिया जहाँ तरु-तल में 
थे तृणासनासीन साधु, कर विनती चरण युगल में 


ब्््न््दहै, 


रवीद्धन्पद्य कथा 


कहा उन्हें, दृष्टव्य नृपति निरमित यह नव्य-निकेतन 
स्वर्णशोप यह, यह नभस्पर्शी क्‍यों कर इसका वर्जन 
करते हो स्तवगान देवता का पथ में निर्जन में ?' 
कहा साधु ने, 'नहीं देवता है उस स्वर्ण-सदन में” 
बोल उठा राजा सरोप, क्या कहते हो संन्‍्यासी 
वात नास्तिकवत करते क्‍यों होकर प्रभु-विश्वासी ? 
क्या वह मंदिर झन्य, वहाँ पर नहीं देवता 
स्थित है ? 
भरे वहाँ मणि-मूर्ति रत्न- सिंहासन पर दीपित है ।' 
कहा साधु ने, शून्य नहीं वह, राज्य दंभ से पूरित 
नहीं जगरत्पति को, तुमने है किया स्वयं को स्थापित।? 
अर कुंचित कर बोले राजा, 'वीस लाख मुद्रा से 
निर्मित किया अनिदित मंदिर अंबर-भेदी हमने 
पूजा मंत्रों से श्रपित कर किया ईश को दान 
तुम कहते हो उस मँदिर में नहीं कहों भगवान । 
शांत वदन यों कहा साथु ने, 'वक्ति-दाह से दीन 
बीस सहस्र प्रजा जिस वत्सर श्रस्न-वस्त्र गृह-हीन 
द्वार तुम्हारे से लौटी ले असफल करुण पुकार 
हो निरुपाय कराल अ्रवधि वह काटी किसी प्रकार 
गुहागर्भ में पथ प्रांतर में तरु तल में या वन में 
या अश्वत्य विदीर्ण जी जर्जर मंदिर-प्रांगरा में 
बीस लाख स्वशिम मुद्राएँ दीन प्रजा को देकर 
स्वर्ण दीप्त मंदिर तुमने यह उसी वर्ष बनवा कर 
था देवापित किया, उसी दिन बोले यों भगवान 
है मेरे अ्रभादि घर में अ्रगरिगत प्रकाश चू,तिमान 
इस श्रनंत तीलास भवन की है हर भित्ति चिरंतन 


श ञ ही साकमम> 


सत्यर्थाति औ दया प्रेम जो स्वार्थी क्षद्र कृपण जन 
जिनसे श्राश्रय पा न सके उनके गृहहीन प्रजागर 
वे करते गृह दान मुझे, कह प्रभु चल पड़े उसी क्षण 
पंथ प्रांत में तर तल में वे दीन-संग दीनाश्रय 
गहन सिधु में स्फीत फेन ज्यों सारशून्य श्रौर मृण्मय 
वेसे ही तव परम शून्य यह मंदिर है भुतल पर 
स्वर्णंदर्प बुदबुद ।' 

राजा जल उठे रोप से सत्वर, . 

कहा, 'भंड, पामर, वंचक, तुम राज्य हमारा तजकर 
चल दो इसी मुहूर्त, साथु तव बोले शांत मधुर स्वर 
भेजा जहाँ भक्त-वत्सल को उस निर्धन के घन को 
उसी स्थान में कर दो निर्वासित प्रभु के इस 
जन को | 
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'पुरातन भृत्य 


*२०-- 


श्रोहों ! चेहरा है कैसा ! भूत और प्रेत जेसा । 
निर्बोध श्रति घोर । 

चाहे कुछ भी खो जाय, गृहिणी की यही राय 
केष्टा बेटा ही चोर । 

उठते क्‍या, बेठते क्या, उसे कोसता हू. सदा 
किन्तु ज्यों श्रनसुता 

जितना पाता है बेंत, उतना नहीं वेतन 
तब भी न चेतना 

बहुत प्रयोजन, पुकारता हूं प्राणशपरण ह 
चीत्कार करता हूं केष्टा 

करूँ कितनी भी त्वरा, किन्तु सुनता न मरा 
छान मारता हूँ सारा देष्टा 

देता हूँ जो एक चीज इतनी उसे तमीज 
पल में बनाता तीन 

तीन देता हूँ तो शेष, रहती है सिर्फ एक 
शेष हो जाती विलीच 


निद्रा में है ऐसा सधा, जहाँ तहाँ मिले सोता 
दिन दोपहर सदा 

गालियों की में बौछार, छोड़ता हूँ बार-बार 
पाजी, हतभाग्य गधा । 

तब खड़ा द्वार पास, करता है मंद-हास 
जल उठता है पित्त | 

तो भी उप्तका प्रसार ! त्यागना उसे दुभार 
बड़ा पुरातन भ्रृत्य 

कहती है घर की कह लिए हुए रुक्ष मूर्ति 
रक्‍खो यह घर बार 

केष्टा को लेकर संग रहो अति सानंद 
मान ली मेंने ही हार 

मानता नहीं शासन, जितना बसन बासत 
प्रसल-प्रासन सब 

कया पता कहाँ क्‍या रहा पेसा जा रहा है बहा 
बिगड़ गया है ढब 

जाता जब है बजार, सारा दिन होता पार 
देखना भी दुष्कृत्य 

करो यदि चेष्टा तो, छोड़ इस केष्टा को 
क्या न और मिले भृत्य 

सुन उठा उद्वेग, चला ऋद्ध मैं सवेग 
चोटी खींच उसे लाया 

कहता हूँ उसे, पाजी !मानेगा न राजी राजी 
आज से तुझे हटाया 
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पड 


धीरे से जाता है चला, सोचता हूँ, टली बला 
किन्तु श्रगले ही दिन 

हुक्‍्का हाथ में बढ़ाये, खड़ा हुआ मृंह ब्राए 
अवकल का दुश्मन 

है श्रति प्रसत्त मुख, नहीं उसे कोई दुख 
अति श्रकातर-चित्त 

छुड़ाने पे भी न छोड़े, कोई फिर हाथ जोड़े ? 
वाह पुरातन भृत्य ! 

उस वर्ष श्रनायास, हुआ कुछ पैसा पास 
किया कुछ था व्यापार 

हुआ तब यह मन, पुण्य-धाम वृन्दावन 
चला जाय एक बार 

था कुटुम्ब भी तो पर, चलने को तत्पर 
समभाया सानुनय 

जो भी है पति|का पुण्य, वही है सती का पुण्य 
व्यर्थ क्यों ,बढ़ाएँ व्यय ! 

किन्तु बेंट ,रस्सारस्सी और कर कस्साकसी 
बाँध बोरिया-बसन 

कड़े चूड़ी बजाकर, बक्स-पेटी सजाकर 
पत्नी ने किया रुदत 

'परदेश में जाकर, केष्टा को ले जाकर 
कष्ट श्रति होगा नाथ 


“मैंने कहा, राम राम, ऐसा भी क्‍या कुहराम 


निवारण त्तो है साथ 





्क [27 शा 
है ४ के कक क# ८ रा 
| कि किक, ॥9 को फि | “वीर कक कं 
पः १ एः गा ; फ्र 5 तण 
छ़ श््म गा भूठः 7 है ४" 
2 प 4 |: हर ए' 747 पि 
९ ९ प्र बट -र 5 (प् ्र ५. की 
[हि न नय ॥: | (४ ५ ५७ 5' | धए 
>> 93 हु 37२० (९० ७ मल ५९ पद नल. है>+ भा 
(5 न्‍ा ५८ स्ि नकआ +हक ई् /' पा (९०, (मा $ * न फछि के 2 १४ ५ 2 कै रच 3 हट 
ह पा हि आज हि पा पड कं गए 
* कु न | दर न 2 न ए ५-० स्‍ न ए 
७. [हु भा 7 कप हि हि कप पूछ का मिट छि 
6. 0 [एफ तर 5. . (५ ॥ए ॥0 3 0 «5 ४ ७ ,. 
5 पट ॥0 ४ [७ पर > वध (हज 0 "छू | 4 ि ॥ छठ प्र 
0 [एक ।ओ कण, ५ |: प्रा ् जि का 6 ए ४  ए 
छा भर छि कि . 7 «७५ तक छणि हक के ।. 5 0 शी औएछ का 
सर 9 तेडद ,+ + ५० पल ते 0 7 3 
| ए "कफ 709 को 5१०5 (८ है गे 
गण दि हा एि | ता और / | १9९ ए ७ ऐू/ # [| * त, 5 
हि तह हि हि कक पी कण ही कि कह, 
मे. #0 पछ ५० बए कि पुर हे हएः भू ि डा ॥० प्र हि 
प्र न [ज ॥0 बे मा 
न + ५ छः ५ ॥ है हर रे ४ 
रे हे हे ४ | का गा (ः के 8] है ; घ 
गए कं ए ॥ ० ४४ 3 ् ध। हा शत 8 
[४ ७ 2 3 बह 0 + ५ ' ह हे 
हे रस - म्् जा ५४ बन |] [ए द्ु | १|॥ 
हि 32 न कर 2 ।2 


ब्न्-प 


साझा अंग 


दर्द 
तल 


53; 


्द्‌ 


चिऑनलाड 


दि 


<2८६०२८६०२८६९०८९ श्वीद्र-परा कथा 


निशिदित दीन हीन, मै पुकारता हूँ क्षीण 
केष्टा श्रा जा रे पास 


दिन कुछ हो है शेष, यहाँ इस दूर देश 
कहाँ बचने की आश ? 


मुख उसका विलोक, और जाग उठा शोक 
ज्यों हो वह मेरा वित्त 


निशिदिन दत्तचित्त, रहता सिरहाने स्थित 
मेरा पुरातन भृत्य 


छुक्क में देता है जल, फिर पूछता कुशल - 
बेठ सिरहाने पास 


जागता है अपलक, आती भी नहीं भपक 
मुख में नहीं है ग्रास 


कहता है बारबार, शीघ्र होगा उपचार 
स्वामी नहीं करे भय 


देश लौटोगे श्रचिर, ठकूरानी माँ को फिर 
देखोगे, है निश्चय 


कर मैं श्रारोग्य लाभ, खड़ा हुम्ना शयूया त्याग 
हुआ वह ज्वराक्रांत 


ग्रोट कर मेरा काल, हुआ अन्त हा-कपाल ! 
स्वयं वह व्याधि-क्लांत 


हुए उसे संज्ञाहीन, बीत गए दिन तीन 
बंद हुई नाड़ी भ्राज 


॥६०-- 
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त्यागने चला था जिसे, कितनो ही बार भरे 
वही आज गया त्याग 


बहुत दिन्तों के बाद, हृदय में ले विषाद 
लोटा घर, कर तीथे 


किन्तु आज साथ नहीं, हाय चिरसाथी वही 
मेरा पुरातन भृत्य । 


मूल्य-प्राप्ति ऊन फटी अद्ीरे 


प्रगहन की शिशिर शीर्ण रात 
सह निष्ठुर शीत के श्राघात 
मरा गए हैं सारे पदुम बृन्द । 
ऐसे में सुदास माली घर में 
कानन में स्थित सरोवर में 
जाने कैसे फूदा पदुम है श्रमंद । 


विक्रय के हेतु उसे तोड़कर 

गया वह प्रासाद॑-के द्वार पर 
याचता की मिले सृप-दर्शन । 

इसी काल, देख पद्म उत्फुल्ल 

विस्मय विम्रुघ और हर्षाकुल 
बोला यों माली से एक पांथ जन । 


प्यहु जो खिला है पद्म श्रसमय 
करना इसे में चाहता हूँ क्रय 
मुल्य कितना होगा तुम्हें स्वीकार ? 


4 घन 


कि 36००३ डेदरन 


पूज्यपाद बुद्ध भगवान श्राज 
भाग्य से हमारे आए पुर माँऊ 
उनके पदों में दूंगा उपहार | 


माली ने कहा यों स्वर्ण एक माशा 
पाऊंगा में मुल्य, यही मुझे आशा, 
पथिक देने को हुआ तत्पर । 
अति समारोह साथ इसी काल 
लिए हुए बहुपूजा श्रर्घष थाल 
नृपति अचानक आए बाहर । 


महाराज राजेन्द्र प्रसेनजित 
गाते हुए मंगल मधुर गीत 
जा रहे थे दुछ्ू दर्शन हेतु, 
देखा जो उन्होंने असमय फूल 
पूछ ही तो बठे “कितना है मूल्य 
लेना प्रभ्ु-पद श्रपंण-हेतु । 


माली ने कहा विन्तीत, हे राजन्‌ 
ग्रभी अभी एक स्वर्ण मादा पर 
इसका लगा चुके ये महाशय, 
ध॑चिन्ता नहीं, दस माशा देंगे हम' 
बीस माशा पांथ भी नहीं था कम 
करना दोनों ही चाहते थे क्रय । 
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में ही लूंगा, दोनों यही ठानते 
दोनों ही नहीं हैं हार मानते 
समल्य चढ़ता ही गया पल-पल, 
भाली के यों भाव हुआ हृदुगत्‌ 
दोनों जिसके लिए विवाद-रत 
में ही उसे दूं तो मिले क्या ही फल । 


बोला वह जोड़कर दोनों कर 
क्षमा करें श्राप मुझे दया कर 
इसको न मेरा बेचने का सन । 
और वह दौड़ गया तत्क्षण 
बुद्ध जहाँ बठे थे प्रसत्त मन 
उद्भासित था सकल उपवन । 


बेठे थे लगाए हुए पदमासन 
विकसित आनन प्रशांत सन्त 

निविकार सच्चिदु आनंद सूर्ति 
दृष्टि से थी करती असल शांति 
स्फुरित अधर पर दीप्त कांति 
करुणा को सुधास्निग्ध हास्य-ज्योत्ति । 


देखते ही हो गया सुदास स्तब्घ 
दूग विस्फरित, अपलक झसुस्ध, 
मुख से न बोल कुछ चिकले, 


गिर पड़ा सहसा भ्रृूतल, पर 
पकड़ करों में पद्म दृढ़ कर 
पूज्य पाद प्रभु के चरण में । 


श्रमृत की राशि बरसाते हुए 
बुद्ध ने यों पूछा मुसकाते हुए 
“कहो वत्स, क्या तुम्हारा प्रयोजन ? 
व्याकूल सुदास ने कहा यही 
प्रभु चाह शौर कुछ भी नहीं 
पाऊँ एक पद-पद्म-रजकण | ; 


* रे 


वे दिन 226 57222 


काश, कि जो मैं जन्मा होता कालिदास के काल में 
हो जाता टवात्‌ दशस्‌ मणि नव रत्नों की माल में । 


स्तुति का एक इलोक गा देता 
नृप से प्रतिफल में पा लेता 
उज्जयिनी के विजन प्रान्त में 
एक सदन उपवन परिवेष्ठित 
रेवा के तट, चम्पा के तल 
जुड़ती रसिक सभा सध्यात्वल 
क्रीड़ागिरि पर मुक्तकंठ से 
तान छेड़ता में श्राह्मादित । 


जीवन तरी बही जाती यों मंदाक्रांता ताल में 
काश, कि जो में जन्मा होता कालिदास के काल में । 


चिता को देता जलाओली 
होती कोई भी न त्वरा 
मृदु पद से चलता यह जीवन 
ज्योंकि नहीं हो मृत्युजरा 


मे दीन >टीलि फ्रदीनि दी" 


षट ऋतु में सम्पूरित होकर 
मिलन घटित होता स्तर स्तर पर 
छः सर्गो में जीवन क्रम की 

होती ग्रथित श्र॒पृर्व॑ छ॒टा 

विरह वेदना की तलशायिनि 

तप्त अनस्त्र श्रश्न॒मंदाकिनी 
मंद-मंद संचारित होती 

रचती कोमल करुण कथा 


हो श्रापाढी मेष संतरित मंथर-मंथर भलस भरा 
मृदु पद से चलता यह जीवन ज्योंकि तनिक भी हो न त्वरा। 


खिल-खिल उठता बकुल 

प्रिया के मुख-मदिरा उन्माद से 
पदाघात रोमांच जगा देता 
अशोक के गात में 

प्रिय सखियों के मघुर नाम सब 
करते ललित छुंद पूरित रव 
ज्यों रेवा के कलित कछूल में 
कल हंसों की कल ध्वनियां 
कोई नाम लता, मधुलिका 
कोई ललिता, श्राम्रपालिका 
अंजलि, मंजुलिका, मंजरिणी 
देते कितती भंकृतियां । 


सभी कुंजवन में आ जातीं चैत चाँदनी रात में 
पदाघात रोमांच जगा देता अशोक के गात में। 
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द्डिच्स्ण 


घारण कर कुरुवक का चूड़ा 
इयामल चिक्‍्करा केश में 
लीला-कमल न जाने क्‍यों 
ले कोमल करतल देश में 
अलक सजातीं कूुंद फूल से 
शिरिष भूलते कर्णमूल से 
कनक मेखला में लटकातीं 
नवनीपों की मालाएँ 

तन को धारा-यंत्र-स्तान दे 
श्रलक जाल में घृप घूम खे 
लोप् फूल की शुभ्र रेखु को 
मलती मुख पर बालाएँ 


कालागुरु गुरुगंध रमी रहती वासक परिवेश में 
शोभित होती कुरुवक माला इ्यामल चिक्कर केश में। 


कुंकुम की पत्रक-रचना से 
रहता उन्नत वक्ष ढेंका 
श्रंचल के प्रांतर में रहता 
हंस-मिथुन का चित्र ठेका 
विरहातुर आपषाढ़ मास में 
बाद जोहती कंत जआाश में 
एक-एक पूजा प्रसून रख 
दिवस काटतीं ग्रिन-गिव कथ 
सटा वक्ष से निज प्रिय वीणा 
गान छेड़तीं, गा पाती था 
रुक्ष अलक, मुख म्लान" हमों से 
बाँसू भरते फर-फर-कर 


थे दिन 


मिलन निशा 


में बज-बज़ उठता पद में जोड़ा नृपुर का 


कुंकुम की पत्रक-रचना से रहता उद्चत वक्ष ढेँका 


तरुण आम्र 
अपनी पट्ट 


अपनी पट्ठसारिका को चे 
प्रिय का नाम पढ़ा देतीं 
पटुता से, कंकरा मंकृत कर 
वन्य मयूर नचा देती 

ले कपोत को कर में सुख से 
सहलातीं मुख को निज मुख से 
चुगा सारसी को देतीं वे 
कुडमल कोरक ला लाकर 
वेणी को आंदोलित करतीं 
बात शीरसेनी में करतीं 

लिपट गले से, 'हला पियो तो !! 
कहती कसमें खा-खा कर 


के आल बाल में दल की दल पानी देतीं 
सारिका को वे प्रिय का नाम पढ़ा देती 


में भी उस नवरत्न सभा में 
एक ओर बेठा रहता 
दिड्नाग को देख, दूरु से 
श्रद्धापूों नमन्त करता 
मेरा नाम मुझे है भ्राशा 
होता वैसा ही अ्रच्छा-सा 
विश्वसेन या देवदत्त 
वसुभृत्ति, कि ऐसा ही कोई 
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छंद स्नग्धरा या मालिनि में 
बता प्रिया की नख-शिख स्तुति में 
रच देता दो चार पोधियां 
में भी तो छोटी मोटी 


ज्ञीघ्र इलोक-रचना समाप्त कर गृह की ओर गमन करता 
में भी उस सवरत्न सभा में एक ओर बेठा रहता 
काश कि जो में जन्मा होता कालिदास के स्वर्ण काल में 
बंध जाता में व जाने किस मालविका के रूप जाल में 


किसी मदन उल्लासोत्सव में 
वेरु मुरज वीणा कलरब में 
गंध अंघ मंजरित कुंज वन 

के अति गोपन अंतराल में 
किसी फाल्मुती शुक्ल निश्षा में 
यौवन की उद्दाम दशा में 
किसी सुन्दरी से हो जाती 
भेंट नृपति की चित्रशाल में 


रुक जाती वह छल से झ्रांचल धटका कर सहकार डाल में 
काश कि जो में जन्मा होता कालिदास के स्वर्ण काल में 


६६७०७- 


हाय कहाँ है भोले कवि, भ्ब 
कालिदास का काल रे 
पंडितजन करते विवाद हैं 
लेकर तिथि, मिति, साल रे 
बीत गया वह सकल अ्रब्द है 
इतिवृत्त हो गया स्तब्ध है 


बे . इक डक अत 


जो भी गया, उसे जाने दो 
मिथ्या है यह कोलाहल 
किन्तु उसी के साथ गईं, हा, 
उस दिन की वे पौर न्तारियाँ 
कहाँ चतुरिका भालविका का 
श्रौर निपुशिका का वह दल 


कौन स्वर्ग ले गया मत्यं से वरमाला का थाल रे ? 
हाय, कहाँ है, भोले कवि, श्रब॒ कालिदास का काल रे ? 


जिनके साथ न हुआ मिलन भी 
वे पृथ्वी की सुरांगता 
चिर विच्छेद व्यथा से मुझको 
बना रही हैं भ्रन्यमना 

तब भी मन में यह प्रबोध है 
वेसा ही वकुल प्रमोद है 
यद्यपि उसे नहीं मिल पाता 
नारी सुख-मद का छींदा 
फागुन में अश्योक छाया में 
अलस प्राण, सालस काया में 
अब भी है वातास दक्षिणी 
लगता देसा ही मीठा 


मिलती है सांत्वना विविध विधि, होता हैं में शांत मना । 
यद्यपि भ्रब इस मत्यंलोक में रही नहीं वे सुरांगना 


पर इस क्षण जो वर्तमान हैं 
इसी मरत्यं नरलोक में 
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अच्छी लगती इनकी छवि यदि 

कवि ग्रुरु इन्हें बविलोकते 

सभी दूंट मोजे है पहने 

श्रौर चाल के तो क्या कहने 

रंग ढंग हैं सभी विदेशी 

बातचीत में चाल में 

किन्तु वही अब भी कटाक्ष है 

नयन॒ कोर दे रहा साक्ष्य है 

जो कटाक्ष देखा जाता था 

कालिदास के काल में 
में न मरूगा भ्ररे निपुरितका-मालविका के शोक में 
अन्य नाम से वर्तमाव वे सभी इसी श्र लोक में । 

अत्त: घूमता इसी गये से मत्त 

हर्ष उन्माद में 

में जीवित सशरीर, शेप है 

कालिदास तो याद में 

उनके युग का स्वाद गंघ सब 

मिलता झुभको मुदुल मंद अब 

पर न महाकवि को मिल पाया 

इस युग का किचित कण भी 

वेणी लहरा, डाब मोहिनी 

चलतीं आाघुनिका विवोदिनी 

कर सकते थे कहाँ महाकवि 

इनका कल्पित चित्त भी 
प्रिये तुम्हारी प्रणय दृष्टि का पाकर तरुण प्रसाद मैं । 
कालिदास को हरा, गये से फिरता हूँ उन्माद में ॥॥ 


घन्दीं दींर डुटू० ट्री डॉट: 


पंचनद तीर 

वेणी का जूट बाँच 
पल में ग़ुरु-मंत्र से 
जाग उठे सिख 
मिमंम निर्भीक । 

हो उठा प्रतिध्वनित 
जल-थल में चतुदिक 
सहस्रों कंठों से 
गुरुजी की जय 
जाग उठे सोए सिक्‍्ख । 
जागृति की वेला में 
नवोदित सूर्य को 
देखा अनिमेष । 
अलख निरंजन!' 
टूट गए बंधन 

जय के निर्घोष का 
नम व्यापी कम्पन 
करता भय भंजन | 


“+६६ 
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रह कण 


वक्ष पास, सोललास 

बजती असि रन-भनत। 
श्रासमान लरज उठा । 

पंचनद गरज उठा 

'अलख निरंजन... +«» 


8८, 3. ली 


फिर वह भी आया दिने “7 
पांच नदियों के पुण्प- 
पावन दस तीरों पर 
घिर-घिर कर जुड़ आए 
निहन्द्द मुक्त उऋण 
लक्ष प्राण दांकाहीन 
चित्त भावना विहीन 
था जिनके जीवन का 
एक ध्येय एक सत्य 
“जीवन क्या, मृत्यु क्या 
दोनों ही मनुज मुत्यु' 
उधर, दूर दिल्ली के 
महलों में हरमों में 
बारबार बादशाहजादों 
की मीठी नींद 
उचट-उचट जाती थी । 
किनके उदग्न कंठ 

अपने जय-घोष से 

तोड़ कर नी रवता 
निविड़ निशीथ की 
करते नभ मंथन हैं । 


किनके प्रोज्वल मद्ञाल 
करते हैं दीप्त 
बह्चि किरणों से श्रश्न-भाल । 


पंचनद तीर पर 

मुक्त हुई है क्या 

ग्रुरु भक्तों की रक्त लहर । 
लक्ष-लक्ष वक्ष चीय 
दल के दल प्राण आ्राज 
विहग तुल्य हो श्रघीर 
छूट चले व्याकुल हो 
जैसे निज नीड़ों को । 
जननी के भाल पर 
हथपित हो रक्त-तिलक 
किया वहाँ वीरों ने 
पंचनद तीर पर । 
मुगलों के, सिक्‍खों के 
इस दुरंत रख ्‌ में 
मरणालिगन में 

गंध गए ताल ठोक 
परस्पर दोनों पक्ष 
दंधन-क्षत श्येत-विहग 
जूक रहा जैसे हो 
भारी भ्रुजंग से । 

उस दिन समर में. 
जय, ग्रुरूजी की जय! 
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हुँकारे सिक्ख वीर 
मत्त घुगल रक्त तृषित 
दीन, होन गरजे ॥ 


गुरुदासपुर गढ़ में 
तूरानी सेना के हाथों 
प्रभु का प्यारा 

बंदा जब बंदी हुआ्ना 
घसिह॒वत मख्ृंखलागत 
वबाॉधकर ले जाया गया 
सगर दिल्‍ली में । 

ग्रागे चला सुगल सेन्‍्य 
भालों की वोंकों में- 
छिनत्च सिक्ख सूंड ठाँक 
पथ में उड़ाता घूल । 
पीछे चले बाते थे 
सिक्ख सात सो, जिनको 
खब्‌ खन्‌ खचु बज 
उठती थीं लोह-जंजीरें 
राज-पथ पर था समाता नहीं 
जन-समृह । 

खुल यए भफरोखे थे- 
गरजे सिख, गुरु की जय 
प्राणों का भय भूल । 
झुबलों का, सिक्‍खों का 
दोनों का सैनन्‍्य-दल 
चला भझ्राज दिल्‍ली के 


छद्ी चोर 
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पथ में उड़ाता घूल। 
होड़-सी मची थी 

कौन करे प्रथम प्राणदान । 
बलि के लिए मची थी 
श्रापस में खींचतान ॥ 
प्रति दिवस प्रात:काल 
जय, ग्रुरुजी की जय 
पुकार कर शत-बीर 
बधिक-जनों के हाथों 
पंक्ति-बद्ध ऋम-क्रम से 
करते थे ज्ञीर्प दान । 
इसी भाँति सप्ताहात 
सप्तञ्त प्राणों के 
नि:शेप होने पर 

बंदा को गोद में 

काजी ने रख दिया 
बंदा का एक लाल 
ओर कहा, तुमको वध 
इसका करना होगा 
अपने ही हाथों, बिना 
सहमे वा भिक्कके ।! 
कह कर यों पटक दिया 
उस नोनिहाल को 
माई के लाल को 

जो था श्य खलावद्ध- 
चन्दा की गोद में ॥ 
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बन्दी बोर 


बंदा ने तव निज 

बाम वाहुपाश पर 

उसको लिटा लिया 

दक्षिण भ्रुजा में फिर 

लेकर कटार उसे 

भोक दिया जोरों से 

बालक के वक्ष में 

गुह जी की जय कह लाल 

लोट गया बरतों पर । 

सभा हुई निस्तव्ध । 

बंदा की देह खंड-खंड 

कर डाली गई 

संडासी करके दग्घ । 

लेकिन उस वीर ने 

( धन्य उस वीर को ! ) 
हू कर स्थिर और अ्रचल 

प्राण निज त्याग दिए 

हपित हो । किन्तु नहीं 
हा एक दीन बब्द | 

दर्शक जन मुदित-तयन, 

सभा हुई निस्तव्ध 
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श्रेष्ठ भिश्ा 


[ अवदान शतक ] ९ 


भिक्षा प्रभु बुद्ध हेतु शिष्य आज माँग रहा 
कोन पुरवासी, इस वेला, है जाग रहा 
थों श्रनाथ पिंडक ने कहा सिन्धु-स्वन में 
प्राची के श्रांगत में सद्योदित बालारुण 
खोल रहा था सालस, सस्मित अरुणिम लोचन 
श्रावन्‍्ती सौँधों की झोट में, गगन में। 
वेतालिक दल भी अभी था प्रगाढ़ निद्रान्‍लीन 
जुरू श्रभी तक था हुआ मांगलिक गान भीन 
दुविधायुत स्वरों में 'पिक ने छेड़ी मृद्ु कुह्ठ तात 
भिक्षु यों पुफार उठा "निद्रारत हे पुरजन! 
भिक्षा दो, करो दूर तंद्रा का सम्मोहन 
सुप्त परिजन, यह सुन, सिहर, हुए कम्पमान 
बोल उठे साधु, सुनो, वर्षा के मेघ सदय 
देते है नवजीवन जग को, कर निज को क्षय, 
त्याग सकल धर्मों का सार है झुवन में” 
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कैलाश पर्वत के शिखरों से दूरागत 
मंद्र गुरू गंभीर भेरव संगीतवत 
गूंजी वह वाणी सुख-तंद्रिल भवन में। 


राजा ने जागकर, सोचा, वृथा राज्य-घन 
सोचा ग्रहस्थी ने, तुच्छ मिथ्या यह आयोजन 
अ्श्रु अ्रकारण करती विसर्जन वालाएँ 
जो कि विकल ह॒ृदया थीं ललित सुख-विलास-लीन 
लगता हो जैसे गत यामिनि की छवि-विहीन 
स्खलित दलित शुष्क कामिनी की म्लान मालाएँ। 
खुल गए वातायन, गली-गलोी घर-घर 
निद्रा हुई भंग, नयन भाँक रहे स्तर-स्तर 
कौतुक से अ्रंघधियारे पथ में रहे निहार 
जागो, रे जागो, दो भिक्षा यही छेड टेक 
निद्राहीन दुग से सुप्त सोधों की श्रोर देख 
शून्य राज-पथ में हैं चलते भिक्षुक पुकार । 
फेंक रहे पथ में धनिक धनिकाएँ सत्वर 
रत्न-मणि-मारि[क-करिकाएँ मुप्ठि भर-मर 
कोई तो मस्तक मरि कोई तो कंठहार 
लाते हैं धनिक स्वर्ण थाल भर-भर कर 
दूर पड़े रहते, साधु डालते नहीं नजर 
कहते, दो भीख, जो कि प्रभु को हो अ्ंगी कार । 
वसन और भूषण से ढक गयी घरती 
कनक रतन बिजली है चकाचौंध करती 
भोली ले शून्य, भिक्षु कहते पुरजन से 
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पौरजन कान खोल, करो सबब अवधान 
भिक्षु श्रेष्ठ जो है तथागत बुद्ध भगवान 

दो उन्हें तुम्हारी सर्वे श्रेष्ठ निधि जतन से! । 
लौट गए राजा और लौट गए नगर सेठ 
प्रभु के उपयुक्त किन्तु मिली नहीं कोई भेंट 

नगरी विशद्वाल हुई लज्जा से नत आनन 
चठक उठी धूप और जाग उठा सारा देश 
महानगरी का हुआ दीघ॑े पथ निःशेष 

साधु ने किया प्रवेश कानन में आकुल मन । 


एक दीन नारी थी भुतल करती शयन 
श्रंगों पर उसके थे नहीं वेसन आभूषण 
प्राकर वह नमित हुई साधु-पद-कमल में 
रह कर श्ररण्य अंतराल में किसी प्रकार 
एक मात्र वस्त्र खंड गात से लिया उतार 
बाहु बढ़ा, फेंक दिया पथ में, भूतल में । 
भिक्षु ऊध्वं-धुज से तब कर उठा जयनाद 
धन्य धन्य सातः, धन्य, स्वस्ति, आशीर्वाद 
साध महाभिक्षुक की पूरी की पल में' 
चल दिया संन्‍्यासी नगरी को तज कर 
छिनन्‍न वह चीर-खंड धर कर निज सिर पर 
भेंटने को उसे बुद्ध पद-तख-छंवि-तल में । 
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जब पठान बाँध कर लाए बंदी सिख दल। 
हुआ दहीदगंज में, रक्तिम धरणी का तल । 
तब नवाब ने कहा, 'सुनो, तरुसिह वीरबर 
उपकृत करना चाह रहे हम तुम्हें क्षमा कर ।' 
यों नवाव को दिया वीरवर ने प्रत्युत्त र, 
हुई मुझी पर है इतनी ग्रनुकम्पा क्‍यों कर ।' 
तुम हो वीर, इसीसे तुम पर क्रोध नहीं है 
केश काट कर दे दो, बस अनुरोघ यही है।* 
“इस करुणा, इस कृपा हेतु चिर-ऋरणी रहेंगा। 
मांगे से भी अधिक, केश संग शिर भी दूँगा । 
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